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निवेदन । 
नर (90-<*- 


विदेशों में श्रीयुत जेम्स एलन की पुस्तकों का कितना 
आदर है, इस का अनुमान इस से किया जा सकता है कि 
चहाँ उनकी प्रत्येक पुस्तक की कई कई हज़ार प्रतियाँ बिक 
चुकी हैं | सौभाग्य से अंग्रेज़ीदां भारतवासी भी उनके ग्रंथों 
से अब लाभ उठाने लगे हैं. परन्त दुःख के साथ लिखना 
पड़ता हैं कि हिन्दी में उनकी पुम्तकों का अभी तक अनु- 
वाद बहुत कम हुआ है, जिससे हिन्दी जानन वाले उनकी 
शिक्षाओं से वँचिचित रहते हैं । इसी कर्मी को दर करने के 
लिए हमने उन की पुस्तकों को प्रकाशित करना प्रारम्भ 
किया है । यह पहल्गी पुस्तक हैं| इस पुस्तक में शांतिमाग 
का निरूपण किया गया है । विपय वासनारूर्पा नरककुण्ड 
पड़े हुए मनुष्य को यह पुस्तक बर्हा से निकाल कर माश्ष 
मागपर लगा दर्ती है | इसके पढ़लन से पतित स पतित मजु- 
प्य भी उदच्चतम-अवस्था को प्रात कर सकता है । जिन 
लोगो का समय रात दिन सांसारिक द-खोा में व्यतीत 
हं।ता है, ज्ञो शांति माग स कोसो दर हू उन के लिए यह 
पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है | हमें आशा है कि हिन्दी भाषा 
परी इस पुस्तक से यथेप्ट लाभ उठावेंगे । 


प्रथमावृत्ति: १-१२-१६ दयाचन्द्र गोयलीय 
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१-कंपाय-वासना | 


सुष्य के जीचन में कपाय # सब से नोची ओर 
बुरी चीज़ है । इससे नीची और बुरी और 
कोई प्रश्त्ति नहीं है । कपायरूपी नशरककुण्ड में 
राग, हेप, काम, क्रोच, मोह, लोभ, मान, 
माया, द्रोह, माध्सये, प्रतीकार, मिथ्या अपवाद, 
मिथ्या भाषण, हिसा, चौय्ये, अदया, संदेह, 
ईंप्या सादि दुगु णों का बास रहता है। ये 

गुण मनुष्य के मनरूपी बन में सदा पश्रमण 
किया करने हे । इनके अतिरिक शोक, दुःख, संताप, पश्चा- 
ज्ञाप को मोपण भयंकर सूर्तियाँ भी मन पर सदा अधिछार 
जमाए रखती हैं | ऐसे अंध्रकारमय जगत्‌ के निवासी वे 
अज्ञानीजन होते हैं जिन्हे शांति की पवित्रता और परमा- 
व्म-प्काश के परमानंद से अनसिज्ञता होतो है जो सदा 





54/ ञ्प्प 





| # कपाय से ताताये यदाँ वा्तना, सनो विकार से हैं' । ररेजी में 
88977 से जो बच दोत! है, ८हो यहाँ कपाय से सम ऋना[ चाहिए । 


रु 


- “शांतिल्‍मार्ग ! 


उनके ऊपर देदीप्यमान रहता है; परंतु उनके लिए कुछ भी 

“लाभदायक नहीं, कारण कि उनकी दृष्टि डस पर नहीं 
पड़ती, कितु सदा भूमि की ओर भौतिक पदार्थों पर लगी 
रहती है। 


हाँ, ज्ञानी पुरुष ऊपर को दृष्टि उठा कर देखते हैं । उन्हें 
इस कपायरूपी जगत्‌ से संतोष नहों होता । वे ऊपर के 
शांतिमय जगत्‌ की ओर चढ़ते हैँ । उसका प्रकाश और 
चेभव पहले तो उन्हें बहुंत दूर माल्यूम होता है, परन्तु ज्यों 
ज्यों वे ऊपर को चढ़ते जाते हैँ चह निकट और निकरटतर 
होता जाता है ॥ 


कपाय ( वासना ) का क्षेत्र सब से नीचा है । उससे 
नीचा और कोई स्थान नहीं है | उसमें पड़े हुए जीचों को 
अनेक कष्टों को भोगना पड़ता हैं । जिनको अपना हित 
अभीष्ट है, उन्हें उसमे से निकल कर ऊपर ऊपर चढ़ना 
डचित हे । उन्नति-मार्ग कुछ कठिन या एर नहीं है ।. बहुत 
ही सहज और पासि हे । अपने ऊपर विजय प्राप्त कर छो. 
अपनी इन्द्रियों को अपने बश में कर लो, बल उद्नति-मार्ग 
मिल जाएगा। जिस मनुष्य में से स्वार्थ की गंध निकल 
गई है, जिसने अपनी इच्छाओं को वशमें करना और अपने 
चंचल मन पर अधिकार प्राप्त करना शुरू कर दिया है, 
डसने उन्नति मार्ग को प्राप्त कर लिया है । 


५ ० ध्े 
कषाय मलुष्य जाति की शात्रु हे, शांति की घातक हैं और 
आनंद की नाशक है । कषायों फे बशीभूत होकर मनुष्य. 
ड्‌ 


कपाय-बाखना । 


भीच से नीच और अधम से अधम काम करनेपर उतारू हो 
ज्ञाता है । कबाय दुःख की मूल है और पापकी खानि हैं; 


मनुष्य के अंतरंग में स्वार्थ की उत्पत्ति ईइवरीय नियमों 
की और परमात्म-गुणोंक्री अन्नानता और शान्त और पवित्र 
मांग की अनभिश्नता के कारण होती हें। कबाय अंधकार 
रूपहे । इसकी बढ़ती चड़ीं पर होती है जहाँ ब्रक्षक्षान का 
अभाव है । जहाँ ब्रह्मन्लान है वहाँ इसका प्रवेश नहा हो 
सकता । ज्लानां पुरुष के मन से अज्ञान-अंधकार नष्ट हो 
जाता है | विशुद्ध-हुदय में वासना का अभाव रहता हे । 


कपाय प्रत्येक रूप ओर प्रस्येक अवस्था में दुःख, आपत्ति 
और अर्शाति का कारण हैं । जिस प्रकार अग्ति बढ़ी बड़ी 
विशाल इमारतों को देखते देग्वते जला कर राख कर देती 
है, उल्ली प्रकार कषाय को अश्लनि मनुष्यों को भस्म कर देती 
है और उनके कार्यों को न -भ्रष्ट कर डालती है | 


यदि तुम्हें शांति की अभिलाषा है, तो कपाय को क्षय 
कर दो ज्ञानी पुरुष कषायों को शमन करते हैं, परन्तु सूख 
जन कपायों के बशीभूत होते हँ । जिन मनुष्यों को शान 
और बुद्धि की चाह होती है, वे मूखता और अज्ञानता से 
दूर रहते हैं । शांति का इज्छुक शांति के मार्ग को ग्रहण 
करता है और ज्यों ज्यों वद उस मार्ग पर बढ़ता जाता है, 
त्यों तयों कषाय, दुःख ओर निराशा के अँधेरे गुप्त स्थानको 
पीछे छोड़वा जाता है । ह 


शांतिमार्ग | 


क्ञान और शांतिके प्राप्त करने के लिए मलुष्य को पहले 
'कषाय के स्वरूप को जान लेना उचित है । जिस समय उस 
का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा उसी समय से उसको दूर 
करना और उससे मुक्त होना मपुष्य शुरू कर देगा । देरी 
उसी समय तक है, जब तक मनुष्य स्वार्थ में लीन है और 
कषाय के आधीन है । 


कपाय से केवल यही नहीं होता, कि मंनुष्य क्रोधी 
अथवा लोभी होता है, किंतु उसके वशीभूत हुआ मशुष्य 
अपने को उच्च ओर दूसरों को तच्छ समझने लगता है ॥ 
दूसरों में सदा अवगुण निकाला करता दे और उन्हें स्वार्थी 
और मायावी बताया करता है । दूसरों क्री जिंदा करने से, 
दूसरों को स्वार्थों बनाने से मनुष्य अपने स्वार्थ को नहीं 
त्याग खकता । स्वार्थ से बचने के लिप्प अपने आप को 
पचित्र करना मनुप्य का काम है । दुसरों पर दोपारोपण 
करने से शांति-मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती । शांतिमार्ग 
के लिए स्वाथ-त्याग, इंद्रिय-दमम ओझौर आत्म-संयम की 
आचइयकता है । दूसरों के स्वार्थादि अचगुणों को दूर करने 
की चेष्टा में लगे रहने से हम कपायसे रहित नहीं हो सकते; 
कितु अपने अवशुणों के दूर करने सत्र हमें स्वाधीनता की 
प्राप्ति होती है । वही महुष्य दसरों पर विजय प्राप्त कर 
सकता है, उनको अपने वश में कर सकता है जिसने अपने 
ऊपर विजद्म प्राप्त करली हे । ऐला मनुष्य एूसरों को कपाय 
से अर्थात्‌ क्रोध, मान, माया, लोम से वश में नहीं करता, 
किलु भ्रम और प्रीति से करता है । 


प्‌ 


कषाय-बाससा) 


सूख जन अपनो प्रशंसा और दूसरों की निंदा किया 
करते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुब्य अपनी निंदा और दूसरों ' 
की प्रशंसा करते हैं | शांतिमार्ग मनुष्यों के बाहिरी जगत्‌ 
में नहीं हे, कितु बिचारों के अंतर्रग संसार में है । दूसरोंके 
कार्यों में परिचतंन कराने से इसकी प्राप्ति नहीं होती, कितु 
इसकी प्राप्ति अपने निजी कार्यों के विशुद्ध और पतित्र 
बनाने से होती है । 


कयाययुक्त मजु॒ध्य प्रायः दूसरों के झुघारने में रूगा 
रदता है, परंतु ज्ञानी पुरुष अपने को खुधारने की धुन में 
रहता है | संखार को सुधारने के लिए पहले अपने आपको 
सुधारना आवश्यक है ! अपना सुधार केवछ विषय-घास- 
नाओं के दूर करते परददी समाप्त नहों हो जाता, कितु इस 
के लिप उस्र पत्वेक विचार का-जिस ” मान का तनिकभी 
अंश है-तथा स्वार्थ का स्वेनाश कर देना होता है। इस 
से ऊंचे चढ़कर पूर्ण विशुद्धता से पहले एक प्रकार का दाल्य 
और होता है, उसे भी पर करना ज़रूरी हे । 


मनुष्य का जीवन एक प्रकार का पहाड़ है जिसकी तल- 
हदी कषाय हे और शान्ति चोटी है । कषधाय को घटाता 
चंटाता ही मलुण्य शान्ति के उच्च शिखर पर चढ़ सकताहे। 
कषाय में शक्ति होती है, परंतु वह शक्ति कुमार्ग की ओर 
लगी रहती है । उस से डुःस्न होता है। मन, में सदैव इच्छाएँ 
उत्पन्न हुआ करती हैं । यदि वे शुभरूप होती हैँ तो सुखकर 
होती हैं और यदि अश्युभरूप होती हैँ तो डुःखकर होती 
हैं । इच्छाएँ एक प्रकार की जरूती हुई तलवार हैं जो स्वर 

५ 


शांति-मार्म । . 


फे द्वार पर रक्षक का काम कर रही हैं। मूर्खों को ये जला 
कर भस्म कर डालती हैं और बुद्धिमानों को स्वर्ग में 
दाखिल कर लेतो हैं । 


यह मनुष्य सूर्ख हे जो अपनी अज्ञानता की सौमा को 
नहीं जानता, जो केचल अपने विचारों का गुलाम हे और 
जो सदा अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता है । इस 
के चिपरीत वह मनुष्य बुद्धिमान है, जो अपनी अज्ञानता 
को जानता है, अपने विचारों की निरर्थकता को समझता 
है और जो अपनी कषायों को शम्न करता है । 


मूख अक्ञानता के नीचे से नीचे कूप भे गिरता जाता 
हे, परंतु बुद्धिमान जान के ऊँचे ऊंचे क्षेत्र में प्रवेश करता 
जाता है | मूख इच्छा करता है, कएट उठाता हे और मर 
जाता है ; परंतु बुद्धिमान उम्च अभिकाया रखता हे, प्रसन्न 
होता हैं और जीवित रहता है । 


आत्मोन्नति का अभिलाषी घीर योधा मानसिक उन्नति 
करता हुआ ज्ञानयाप्ति में लीन होकर शांति के उच्चतम 
शिखर की ओर दृष्टि लगाए हुए, ऊँचे ऊँचे चढ़ता जाता हे 
और एक दिन उस अभीष्ट स्थान पर पहुँच कर परमानंद्‌ 
का मोग करता है । 





२-आदकाक्षा । 


ब मतुष्य को अपनी अज्ञानता का स्पष्ट रूप से 
) बोच हो जाता हे तब उसके मन में उन्नति की 
आकाक्षा उत्पन्न होती है जिसमें ऋषि मुनि 
लीन रहते हैं | आकांक्षा से मनुष्य भूमि से 
स्वग में, अज्ञान कूप से ज्ञान-मंदिर में और 
अन्वकार से प्रकाश में प्रवेश पाता है । इखके 
बिना अज्ञान-अन्धकूय में पशुवत्‌ विषयों में 
उन्मत्त हुआ पड़ा रहता है, जहाँ क्रिसी प्रकारकी भी उन्नति 
नहीं कर सकता | 





आकांक्षा और इच्छा में अन्तर है। आकांक्षा दया, प्रेम, 
सत्यता, पवित्रता आदि स्वर्गीय पदार्थों के लिए होती है 
जिनसे आत्मिक सुख मिलता है| इच्छा सांसारिक विषय- 
ग़खनाओं और भोग-विलासों के लिए होती है जिनसे 
इन्द्रिय-खुख मिलता है । 


जिस प्रकार पंख-रहित पक्षी नहीं उड़ सकता, उसी 
प्रकार आकांक्षा-रहित मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता और 
अपनो विपय वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता । 
चह अपनी इन्द्रियों का दास बना रहता है और विषयों के 
आधीन रइता है । उसके विचार स्थिर नहीं रहते । सांसा- 
रिक घटनाओं के परिवर्तन के साथ उसका मन भी चंचल 
और चलायमान रदता है। 


छ 


शांति-माग । 


जब मनुष्य आत्मोन्नति की अभिलाबा रखता है, तब 
समझना चाहिए कि वह अपनी वर्तमान पतित दशा से 
असंतुष्ट है और उसमें परिवर्तन करना चाहता है। यह इस 
बात की भर्ती माँति सूचित करता है कि वह वियय-चबाखस- 
नाओं की गाढ़निद्रा से सचेत हो गया हे और उसे घात्त- 
विक जीवन की सत्यता का बोध हो गया है । 


आकांक्षा से सब चीऊँ संभव हो जाती हैं, उन्नति-माग 
खुल जाता हैं ओर उच्च से उच्च पद भी, जिसकी कल्पना 
की जा सकती हे, प्राप्त हो जाता हैं । और नो क्या, 
स्वयं मोक्ष-पद्‌ और केवल-क्षान भी प्राप्त हो जाता है । 
पेंसी कोई चीज़ नहीं हे जिसका चिचार किया जा सकता 
हो, परन्तु जिसकी प्राप्ति न हो सकती हो । 


आकांक्षा से ईइवर-दरशन होते हैं और आनन्द के द्वार 
खुल जाते हैं । जब तक मनुष्य को सांसारिक लाललाएँ 
झूगी रहतो हैं तब तक वह आत्मोन्ोति की आकांक्षा नहीं 
कर सकता, परन्तु जब सांसारिक लालसाएँ कडुवी और 
दुश्त्र रूप मालूम होने लगती है, तब उस्ते आत्मोन्नति का 
ध्यान होता है । जब सांसारिक भोग विलासों स्रे मन्नुष्य 
का जी भर जाता है, उनसे रुचि हट ज्ञाती है, तब उसे 
स्वर्गीय सुख और आत्माजुभव के परमानंद की अमिलापा 
होती है । जब प्रत्यक्ष में पाप से दुःख मिलने लगता है तब 
पुण्य उपार्जन करने की मलुष्य में इच्छा होती है । दुःख 
भोगने पर खुख की अभिलाषा होती है । चही अभिलाषा 
सच्ची अभिलाषा है । उसी से भलुष्य स्थर्ग-खुख ओर 
परस्परा मोक्ष आनन्द का भोग कर सकताहै | आत्मोघन्नति 


चर तर 


छाकादा |. 


को अभिकावी मलुष्य उस मार्ग का अचुगामी है जिसके 
अन्त में शांति का विशाल और अनुपम मंदिर है। 
यदि बह मार्ग में किसी जगह न रुफ़े अथवा पीछे न हटे 
तो अवश्य एक दिन शांति-मंदिर में प्रवेश कर लेगा। 
यदि वह सदा अपने मन में आत्मा के स्वरूप को विद्या- 
रता रहे, मोक्ष का चितवन करता रहे, तो एक न एक दिन 
मोक्ष-महरू में पहुँच कर निजञञानंद को प्राप्त कर लेगा । 


जितनी मनुष्य आकांक्षा रज्ञताहे उतनाहीं उसे मिलता 
है | मजुष्य क्या हो खकता हे, इसका अद्धमान उसकी आ- 
कांक्षाओं से किया जा सकता हैं। किसी वस्तु की ओर 
मन को लगाना, मानो पहले उसकी प्राप्तिको निर्दिष्ट करना 
है । जिस प्रकार मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान और 
अश्ुुभव प्राप्त कर सकता है उसी अकार बड़ी बड़ी चीज़ों को 
प्राप्त कर सकता है | जैसे उसने मनुष्यत्व को प्राप्त किया है 
वैसे ही ईइवरत्व को प्राप्त कर सकता है। मन को ईइवर की 
और छगाना इसी की अत्यंत आवश्यकता है | 


पवित्रता और अपविचता क्‍या बस्तुएँ हैं ? पवित्र 
विचारों का नाम पवित्रता है और अपविजत्र विचारों का 
नाम अपवित्रता । जैसे मनुष्य के विचार हैं, पवित्र अथवा 
अपवित्र उसी के अचुसार वह पवित्र वा अपवित्र कहलावे- 
गा दूसरों के. विचारों से डढसका कोई सम्बन्ध नहीं । हर 
पक. अपने अपने विचारों का उत्तरदाता है। , 

यदि मन्नुष्य यह विचार करे कि में दूसरों के कारण 
अथवा घटनाओं के कारण अथचा अपने पूबजों के कारण 


हि 


शांति-मार्ग । 


अपवित्र हूँ तो यह उसकी भूल है | इस विचार से, वह 
अपनी भूलों को दूर नदीं कर सकता, अपनी च्रुटियों को 
कम नहीं कर सकता, कितु ऐले बिचारों से सारी पच्ित्र. 
आरराक्षाएँ नष्ट हो जाती हैँ और मनुष्य इस विषय-वास- 
नाओं क़ा दास वन जाता है। 

जब मनुष्प इस बात का अजुभव करता है कि मुझ में 
जो जो त्रुटियां और अयविजत्यताएं हैँ उन्हें मेनेही स्वयं उत्पन्न 
किया है और मैं ही उतका कर्चा और उत्तरदाता हूँ, तब डसे 
उन पर जय प्राप्त करने की आकांक्षा होती है और किस 
तरह से उसे सफलता हो सकती है, बह मार्ग भी उसे प्रगट 
हो जाता है । इस बात का भी उसे स्पष्ट ज्ञान हो जाता है 
कि मैं कहाँ से आया हूँ और कईाँ मुझे जाना है ? 

विषयों में उम्मत हुए मजुब्य के लिए कोई मार्ग सरलू 
ओर निश्चित नहीं है | डस हे आगे पीछे बिलुकुद अंधकार 
है। वह क्षणिक सु्खों की जोद में रहता हैं और समझने 
और जानने के लिए तनिक भी उद्योग नहीं करता । उसका 
मार्ग अव्यक्त, अनवस्थित, दःखमय और कंटकमय होता 
है, उसका हृदय शांति से कोसों दूर रहता है । 

उद्ध आर्काक्षा रखनेवाले मनुष्य के सामने संवर्ग और 
मोक्ष का सांग खुला रहता है । उसके पीछे सांसारिक 
इच्छाओं के पेचदार रास्ते बने रहते हैँ जिनमें वह अब तक 
चक्र खाता रहा है। अब वद अपने मन को क्षान प्राप्ति में 
लगाये हुए आत्म-बोध फे लिए उद्योग करता है उसका मारे 
साक् ओर निष्कंटक है और उसके हृदय में शांति और 
आतन+्द का अचुभष होने छगा है! | 


१७० 


आकांक्षा) 


सांसारिक दृवछा रखनेवाले मनुष्य छोटी छोटो वस्तुओं 
के पाने के लिए शक्ति मर उद्योग करते हैं जो बहुत शीघ्र 
नष्ट हो जातोहें और जिनका चिन्ह तक भी शेष नहीं रहता, 
परन्तु इसके विपरीत उच्च आंकांक्षा' रखनेवाले मनुष्य धर्म, 
ज्ञान, बुद्धि से सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी बड़ी चीज़ों के 
हासिल करने के लिए भरसक उद्योग करते हैँ जो फमी 
नष्ट नहीं होतीं, कितु मनुष्य जाति के उत्कष और खुधार के 
लिए सदैव स्मारक रूप रहती हैं । 


जिस्रप्रकार एक व्यापारी निरन्तर उद्योग करते रहने से 
अपने व्यापार में सफलरूता प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक 
ज्ञानी पुरुष उद्ध आकांक्षा और उद्योग से आत्मोन्नति में 
सफलता प्रात करता है । वह व्यापार में दक्ष होता है, यह 
कान भें पूर्ण होता है । 


जब मनुष्य अपने मन में आकांक्षा का आनंद अनुभव 
करने रूगता है, तब उसका मन तुरंत शुद्ध हो जाता है और 
उसमें से अपवित्रता का मैल दूर हो जाता है। जब तक आ- 
'गंक्षा रहती है, अपवित्रता का प्रवेश नहीं हो सकता 
कारण कि पक ही समय में पवित्र और अपवित्र दोनों प्रकार 
थ विचार मन में नहीं रह लकते । परंतु आकांक्षा पहले बहुत 
थोड़ी देर तक रहती है | थोड़ी देर के बाद फिर मन उसी 
पहली हालत में आ जाता है | अतपव आकांक्षा को उत्पन्न 
करने के लिए निरंतर उद्योग करते रहना चाहिए । 


'धवित्र जीवन का प्रेमी अपने मन को प्रतिदिन उच्च 
आकांक्षाओंसे विशुद्ध करता रहताहै। चद खबेरे प्रातःकाल 


श्१ 


शाति-मारा । 


उठता है और रढ़ विचारों और अविश्चांत श्रम से मन को 
प्रथल बनाता रहता है | उसे इस बात का ज्ञान रहता है कि 
मन की ऐसी दशा है कि यह एक मिनट के लिए भी खाली 
नहों रहसकता। यदि उच्च विचारों ओर पवित्र आर्काक्षाओं 
से इसकी रक्षा नहीं की जाएगी, तो यह अवद्य नीच विचारों 
और कुत्सित इच्छाओं के आधीन हो ज्ञाएगा । 

जिस तरह प्रतिदिन के अभ्यास से सांसारिक इच्छाएँ 
बढ़ती जाती हैं, उसी तरह आर्काक्षाएं भो बढ़ सकती है । 
यदि इनको मन में स्थान नहीं दिया जाएगा, तो इनके स्थान 
में कुत्सित इच्छाएँ अपना अधिकार जमा लेगी । प्रतिदिन 
कुछ समय के लिए एकान्त में, निर्जन स्थान में-जहाँ तक 
हो सके खुली हवा में--जाकर अपने मनको चारों तरफ़ से 
हटा कर सम्पूर्ण शक्तियों को एक करना चाहिए । ऐसा 
करने से मन आत्मिक क्षेत्र में जय प्राप्त करने आ वरीय 
शान के उपाजन करने के लिए तैयार होगा | 


पवित्र चीज़ों के प्राम करने के लिए पहले मन को अप- 
वित्र चीज़ों से हटाना चाहिए और इसके लिए आकांक्षा की 
ज़रूरत है । आकांक्षा से मन वेंग ओर निश्चय से स्वर्ग में जा 
सकता है, ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव करने लगता है, ज्ञान 
की वृद्धि करने लगता है और विशुद्ध केवलछज्ञान के प्रकाश 
से अपने को सुमार्ग पर रूगा सकता है । 


सत्यता की आर्काक्षा करना, पवित्रता की अभिलाया 
रखना और आत्मिक आनन्द में लीन होकर ऊँचे ऊँचे चढ़ना, 
यही ज्लान-प्राप्ति का माग है, शांति के लिए यथेद्र उद्योग है 
और इंइघरोय मार्ग का प्रारम्भ है । 


श्र 


२३-लुभाव या लाखच । 


कांक्षा मनुष्य को स्व में अवश्य ले जा सकतों 
है, पर तु वहाँ रहने के लिए मनुष्य को अयने 
मन को सर्वथा स्वर्गीय पदार्थोंकी ओर छूगा 
देना चाहिए; कारण कि रहारूच मजुष्य को 
अपनी ओर खींचता हे, पवित्रता 'से अपवबि- 
त्रता की ओर ले जाता है, आकांक्षा से 
वासना की ओर मन को आकर्षित करता है । जब तक 
ज्ञान में विशुद्धि और विचारों में पवित्रता नहीं हो जाती, 
आकांक्षा का स्थिर रहना कठिन है। आकांक्षा की परार- 
मिमिक अवस्था में लोभ प्रबल होता है ओर शात्रु समझा 
जाता हैं; परन्तु स्मरण रहें इसी अपेक्षा यह शत्रु है कि 
जिसको यह लुभाता है | परतु इससे मजुष्य की निर्बेछता 
ओर अपवित्रता का पता लगता है, इस अपेक्षा इसे मनुष्य 
का मित्र ऑर जात्मिक उन्नति के 5िए आबश्यक समझना 
चाहिए बुराई को दूर करने और मलाई को ग्रहण करने के 
उद्योग में यह साथ रहता है। किसी घुराई को सबंथा दूर 
करने के छिए यह आवश्यक है कि वह बुराई साफ़ ज्ञाहिए 
हो जाए ओर यह काम अर्थात्‌ बुराई को ज़ाहिर कर देना 
लुभाव या लालच का है । 





लोभ उस्र वासना को भड़काता है जिसको मनुष्य ने 
अपने वश में नहीं किया है ओर जब तक वह उसे वश में 
नहीं ऋगलेगा, तवतक बंरावर लछोम मनुष्य को दबाता रहेगा 
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अपवित्रता पर लोभ का असर होता है । पवित्रता पर 
लोभ का वश नहों चरूुंता । 


लोम उस समय तक आर्काँक्षायुक्त मनुष्य के मांग में 
बाधक रहता है ज़ब तक कि वह ईश्वरीय शान के संसार 
में प्रवेश नहीं पांता । वहाँ पहुँच कर लोभ उसका पीछा 
महीं करं सकता | ज़ब मनुब्य में आकांक्षा उत्पन्न होने ल- 
गती है तभी से वह लुभाया जाने लगता है' । आकांक्षा 
मनुष्य की बुराई और भलाई दोनों को प्रगट कर देती है 
कि जिस से मनुष्य को अपनी वास्तविक दशा का हाल 
मालूम हो जाए; कारण कि ज॑ब तक मनुष्य अपने को अच्छी 
तरह नहीं जान लेता, अपनों बुराई भलाई को नहीं समझ 
लेता, तब तक वह अपने ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकता | 
जो मल॒ब्य विषय वश्सनाओं में लिप्त हो रहा है, उसके वि- 
चघय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह नीचे को ओर 
छुमाया जा रहा हैं । कारण कि छुभाव हो इस बात को 
प्रगट कर रहा है कि वह उद्चावस्था के लिए उद्योग कर रहा 
है | दिषय रूस्पटता उसी मजुब्य में होती हे जिसे अभी 
आकांक्षा भी उत्पन्न नहीं हुई है । उसे कंबल भोग विलासों 
की इच्छा हे और बह उन्हीं की धाति से प्रसन्न होता है । 
पेसा मनुष्य नोचे की ओर नहीं छुमाया ज्ञा सकता; कारण 
कि वह गिरेगा कया, अभी अपने स्थानसे उठाभी नहीं है । 

आह्ांक्षा इस बात को सूचित करती है कि मलुष्य ने 
कुछ उन्नति को है ओर इस छिये बह फिर नीचे. गिर 
सकता हैं । इसो भाव का नाम ज्ञो फिर मजुष्य को ऊँचे से 
नीचे उतार लाया है, लालच या लुभाव ( 4७70./४५(07 ) 
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लुभाव या छाछख | लाकछूल | 


है । मजुण्य को लुमानेवालो' चीज़ें अपवित्र विचार और 
इल्द्रियों के भोग विछासों की इच्छाएँ होती हैं । यदि हृदय 
में काम की इच्छा नहों है तो लालय का कुछ असर भहों 
हो सकता । लालच मनुष्य के भीतर है न कि बाहर | जब 
तक मनुष्य को इस बात का अनुभव नहों हो जाता, लालच 


का समय बढ़ता जाता है | जब तक मजुध्य बाउरी चीज्ञों 
से यह समझ कर बचता रहता है कि लालच इनमें हे और 
अपनी अपवित्र वासनाओं को नहीं व्यागता, तब तक उस 
का छालच बढ़ता जाएगा और उसका पतव होता रहेगा । 
जब मनुष्य इस बात को स्पष्ट रूप से देख लेता है कि बुराई 
मेरे अन्दर है बाहए नहीं, तव बद उन्नति कर सकेगा-उस 
का लाछच घट जाएगा और वद बहुत शो अपनी छो म- 
कपाय पर पूर्ण जय प्राप्त कर सकेगा | 

लालच दुःखमय है, परंतु यह नित्य नहीं है। यह केवल 
नीचे से ऊपर जाने का मार्ग है । जीवन की पू्णता आनंद- 
मय है, दुःखमय नहीं | छोम निर्वठता और पराजय के साथ 
रहता है, परंतु मनुष्य शक्ति और विजय के लिए है | दुःख 
की उपस्थिति हस वात का विन्‍्ह है कि उन्नति की जाए | 
जो मनुष्य नित्यप्रति अपनो आकांक्षाओं को बढ़ाता है चह 
कभी यह स्याल नहां करता कि लोभ पर कभी विज्ञय प्राप्त 
नहीं की जा सकती | वह अपने ऊपर विजय प्रात करने के 
लिए रढ़ संकल्प करता है । बुराई पर सनन्‍तोप्र कर लेना 
अपनी पराजय को स्वीकार कर लेना है और उससे सूचित 
होता है कि जो युद्ध अपनी वासनाओं के विरुद्ध में किया 
गया था उसे छोड़ दिया है, भलाई को त्याग दिया है और 
बुराई को भ्रहण कर लिया है । 
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जिस तरह उत्साही भदुब्य विष्न-बाधाओं की परवा 
नहीं करता, क्रितु सदा उन पर विज्ञय प्राप्त करने की चुन 
में लगा रहता है उसी तरह निरंतर आकांक्षा रखनेवाला 
मन्नुष्य लोग से लुभाया नहीं जाता, किंतु इस बात की जोह 
में रहता है कि किस तरह से अपने सन की रक्षा करे। 
लुभाया वही जाता हैं जो सबल और झरिक्षत नहीं होता। 

भनुष्य को उचित है कि छोभ छारूच के भाव और अर्थ 
पर अच्छी तरह से विचार करे; कारण कि जब तक उसका 
अच्छी तरह ज्ञान प्रात नहीं किया जाएगा, तब तक उस पर 
जय प्राप्त नहीं की ज्ञा सकती । जिस तरह बुद्धिमान सेना- 
पति विरोधी दछ पर आक्रमण करने से पहले शत्रु को खेना 
का पूरा पूरा हाल जानने का उद्योग करता है, उसी तरह जो 
मनुष्य लोभ को दूर करना चाहता है उसे इस बात पर पूर्ण 
रूप से विचार करना चाहिए कि किस तरह उसकी उत्पत्ति 
हुई ओर किस तरह उसे दूर किया जा सकता हे। 

मनुष्य की कपायें ज्ञितनी तीत्र होती हैं, उतना ही भयंकर 
उसे लालच होता है ओर जितना गहरा मनुष्य का स्वार्थ और 
अभिमान होता हे, उतना ही प्रबक्क उसका लोभ होता 

यदि महुष्य सत्य के जानने का इच्छुक हे तो उसे पहले 
अपने आप को जानना चाहिए । यदि अपने आपको जानने 
का उद्योग करते समय अपनी ज्ुटियाँ अथवा अपने अवगुण 
प्रभट हो तो उनसे घबराना नहों चाहिए, कितु उनका हृदय 
से स्वागत करना चाहिए | उनके प्रगट होने से उसे अपना 
' ज्ञान होगा और अपना ज्ञान होने से आत्मा को संयम और 
इन्द्रिय-द्मन में सुभीता होगा । 
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जो मन्तुष्य अपनी भूलों और ज्ुटियों को प्रगट दोते नहीं 
देख सकता, किंतु डुन्दें छिपाया चाहता है, वह सत्य-मार्य 
का अमसुगामी नहीं हो सकता । उसके पास लारूच को 
पराजित करने के लिए काफ़ो सामान नहीं है । जो मलुष्य 
अपनी नीच प्रकृति का निर्मय होकर सामना नहीं कर ख- 
कता बह व्यागक ऊँचे, पथरीले शिखर पर नहों चढ़सकता। 

लुभाए जानेवाले मनुष्य को यह जानना चाहिए कि 
वह स्वयं अपने को लुभाता हैं, उसके शत्रु उसके भीतर हैं। 
चापलूस जो उसे बहकाते हैँ, ताने जो उसे दुःख देतेहेँ और 
शोले जो उसे जाते हैं वे सव उस अज्ञानता के भीतरी क्षेत्र 
से निकलते हूँ जिसमें वद अप तक रहा है। यह जान कर 
डसे इस्र बात का निश्चय होना चाहिए कि मुझे बुराई पर 
घिज्य प्राप्त करना है । 

जब मनुष्य खूब छ्ुभाया जाए तो उसे शोक नहीं करना 
चाहिए, कितु हपे मनाजा चाहिए क्‍यों कि इससे उसकी शक्ति 
की परीक्षा होती है और उसकी निबेलता प्रगट होती है । 
को मनुष्य अपनी कमज़ोरीकों ठीक ठीक जानताहै और उस 
को मानता है, वह शक्ति के प्राप्त करनेमें आलस न करेगा | 

सूखजन अपने पापों और अपनी चजुटियों के लिए 
उइसरों को दोब दिया करते हैं, परंतु सत्य के प्रेमी अपने 
आपको दोष दिया करते हूँ । अपने चाल-चलनकी क़िम्मे 
लारी मनुष्य को अपने ऊपर लेनी चाहिए ओर यदि कभी 
गिर जाए, तो यह कभी न कहना चाहिए कि यह चीौकज्ञ 
अथया वह चीज़, यह मनुष्य अथवा वह मनुष्य दोष का | 
भागी है | दूसरे छोग हमारे लिए. अधिक से अधिक यह 
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कर सकते हैं कि वे हमारी बुराई अथवा भर्ाई' के परगट 
होने के अवसर उपस्थित कर देव, कितु वे हमें अच्छे या 
बुरे नहीं बना सकते । 


पहले पहल लोम बहुत तीब्र होता है और उसके दवाने 
में बड़ी कठिनाई माल्ठूम होती है, परंतु यदि मजुष्य दृढ़ 
बना रहे और उसके बहकावे में न आचे, तो यह धीरे घीरे 
अपने आत्मिक शत्रु पर विजय प्राप्त कर ठेगा और अंत में 
उसे सत्य का श्वान हो जाएगा । शत्र कौन है ? हमारे ही 
काम, स्वार्थ और अभिमान हमारे शत्रु है । यदि उन्‍्ह नष्ट 
कर दिया जाए, तो बुराई भी नष्ट हो जाती हैं और भलाई 
पूर्ण कांति और प्रभा के राथ प्रगट हो जाती है। 





श्द 


४-परिणामान्तर । 
॥ सना के नरक-कुण्ड और शांति के स्वर्गषाम 
| के मध्य में परिणामांतर का अश्नि-कुण्डहै । 
यह काल्पनिक नहीं है, कितु मलु॒ष्यके अंत- 
कह ॥ रंग में वास्तविक है। इसकी शुद्ध, और 
(4०४9 "०७३ ॥| पवित्र करने चाली अग्नि में अखत्य का 
खाट और मठ निकल जाता हे और सत्य का शुद्ध स्वर्ण 
रह जाता है। 

जब लुभाव से मनुष्य शोक और चिता में श्रसित हो 
जाता है, तो अपनी निबृत्ति के लिए असीम उद्योग फरता 
है और इस वात को मालूम करता है कि वह अपने ही 
अंतरंग कारणों से बंधन में पड़ा है और वाह्य अवस्थाओं 
के स्थान में उसे अंतरंग अवस्थाओं से युद्ध करना डचिंद 
है । हाँ, वाद्य बातों के विरुद्ध उद्योग करना घारम्भ में आ- 
चद॒यक है। शुरू में यही मार्ग हैं, कारण कि डस समय 
सानस्ििक कारणों ले स्वंधा अनशिशनता होती है, परन्तु 
स्परण गहे कि इससे साक्षात्‌ निदृत्ति नहीं होती | इस से 
जो कुछ लाभ होता है वद यह है कि छूमाव का ज्रानस्तिक्क 
"रण ज्ञात हो जाता है और छुभाव के मानखिक कारण 
के ज्ञात होने से विचारों में परिवर्तत होता है और विचारों 
में परिवर्तन होने से अज्ञानता फे वन्धन से मिजृसि हो 
जाती है। अतएव यद निरृत्ति का परम्परा कारण है । 
आपत्मिक उन्नति के लिए वह ऐसा ही उपयोगी है जैस कि 
नन्‍हें से बच्चे के लिए रोना और ठोकर खाना उसकी बढ़ती 
के लिए ज़रूरी है, परंतु जिंस तरह बाल्याधस्था बीत जाने 
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पर रोने और ठोकर खाते की जरूरत नहीं है, उसी तरह 
जब मानसिक्र परिवर्तन अर्थात्‌ परिणामों की गति का ज्ञान 
हो जाए तब लोस लालच में आने ओर बाह्य बातों-के 
झंगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है । 

सच्चा बुद्धिमान मनुष्य ज्ञो छुभावके कारण को जानता 
है, बाह्य पदार्थों पर छुष्ध नहीं होता, किन्तु उनके लिए 
इच्छा तक भी नहीं करता, उसके मन मे उनका झृूवारू तक 
भी नहों होता | उसको लुभाण जाने को ताक़त का ही 
नाश हो जाता है | परन्तु इस कुवासना के त्याग करने से 
ही इतिभ्री नहों होती, किन्तु उस परिवर्तन और संशोधन 
शक्ति का प्रारम्भ होता है कि जिसका यदि संतोष के साथ 
डफ्योग किया जाए, तो वह मनुष्य को आत्मिक उदन्नति के 
उच्च और निर्मल शिखर पर पहुँचा देतो है । 

आत्मा में उन्नति की ओर परिवर्तन मनुष्यों और पदार्थों 

के प्रति मन के स्वार्थयुक्त भाव के सर्वया बदल देने से 
होता हे । इससे मनुब्य की जिलकुछ नया अनुभव होता 
है । उसकी इच्छा, खासलना ओर लालसा पेदा होतेही नष्ट 
हो जाती हैं, परन्तु वह मानसिक शक्ति जिलने इस इच्छा 
को उत्पन्न किया, नए नहों हो ज्ञाती किन्तु उसका एक 
दूसरे पवित्र और उद्चतर विचार क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता 
है । शक्ति का कभी विनाश नहीं होता। केवल अब बह 
नीचे क्षेत्र से ऊंचे क्षेत्र में काय करने लगती हैं । 

ईश्वरीय जीवन के शांति माग्ग में एक विद्यारान्तर का 
क्षेत्र हे जिसे स्वार्थ-त्याग का प्रदेश और बलिदानकी भूमि 
कहते हूँ | यहां पुरानी वालनाओं, पुरानो इच्छाओं, पुरानी 


न 


न 


परिणामान्तर । 


छालसाओं और युराने विचारों का त्याग कर. दिया जाता 
है और उनके स्थान में पहले से अधिक झुन्दर, पवित्न; 
स्थाई और संतोषजनक विचारों की उत्पत्ति होती हें । 
जिस प्रकार वर्षो से खुरक्षित रफ्ले हुए चहुसूल्य 

आशनभूषणों को कुठाली में डाल कर गराते समय कुछ दुःख 
सा होता है, परंतु जब फिर से उनऊझे नए सुन्दर आभूषण 
बना दिए जाते हैं, तो चित्त को प्रसश्नता होती है, उसी 
प्रकार आत्मिक उन्नति के इच्छुक कीमियागर को पहले तो 
अपनी पुरानी आदतों ऑर इच्छाओं को त्यागते हुए कुछ 
दुःख होता है, परंतु बाद में ज़ब उसे माद्ूम होता है कि उन 
के स्थान में नवीन, पवित्र और आनंदू-बर्धक शक्तियाँ 
उत्पन्न होग” और आत्मा ने उन्नति की है, तो उसे बड़ा 
आनन्द होता है। 

अपने मन को बुराई से भलाई की तरफ़ बदलते हुए 
मनुष्य को सच और झूठ में बिलकुल साफ़ साफ़ भेद मरा- 
लूम होने लगता है ओर तब वह बाहरी चीज़ों से लुभाणए 
लाने से बच जाता है । दूसरों के विचारों, शब्दों और 
कारय्योँ का उस पर कुछ असर .नहों पड़ता । वह जो कुछ 
करता है, अपने सत्य के ज्ञान से करता है । पहले चद अपनी 
थ्रूलों को स्वीकार करता है ओर फिर नप्नतापूवक शांति के 
साथ विचार करके उन पर विजय प्राप्त करता है और उन्हें 
त्यागता है । 

त्याग की पहली अवस्था कुछ दुःस्वदाई होती है; परंतु 
चह बहुत थोड़े समय तक रहती है। उसकी स्थिति क्षणिक 
होती है, कारण कि दुःख का शीघ्र ही पवित्र आत्मिक 
में परिवतन हो जाता है । जितनी शक्ति और बुद्धिमानोी से 

श्र 
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उद्योग किया जाता है उतनी ही स्थिति दुःख की कम 
होती है । - । 


जब तक मनुष्य यह ख़्याल॑ करता है कि मुझे जो दुःख 
हो रहा है उसका कारण दूखरे लोग हैं, उनका व्यवहार मेरे 
प्रति ख़राब है, तब॑ तक वह उन्नति नहीं कर सकता, उसका 
डु'ख दूर नहीं हो. सकता । परन्तु जब उसे इस वात का 
अलुभव हो जाता है कि अपने दुःख का कारण में स्वयं हूं, 
मेरी अंतरक़ वासनाएँ मुझे दुःख दे रही हैं, तब उसका दुःख 
निशचय से जाता रहता है। अ१नी मनुष्य इसी विचार से 
कि दूसरों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है, नित्य अप- 
ने को टःखी ओर चिन्तित करता रहता है | इसका कारण 
यह' है कि जो बात वह दूसरों में बुरी देखता है, वह स्वयं 
उसमे है । दूसरों के बुरे व्यवहार का वह उन्हीं शपदों और 
कार्यों में बदला देता है जिनको वह दुखरों में तो खुरा सम- 
जता है, परन्तु जिन्हें अपने लिए अच्छा जाने हुए हैं। ईंट का 
जवाब पत्थर । यदि दूसरे उसे गाली देते हैं, तो वह भी 
गाली देता है । यदि दूसरे उससे घृणा और द्वेप रखते है 
तो वह भी उनसे घृणा और द्वेप रखता है | यदि दूसरे 
क्रोध करते हैं, तो चद भी क्रोध करता है। बुराई का बदला 
बुराई से देता है और स्वार्थपरता का मुक़ाबला स्वार्थपरता 
से करता है | दूसरों के बुरे व्यवहार से मचुब्य की बास- 
नाओं और नीच प्रकृतियों पर असर होता हें | सत्य और 
इंद्चरीय गुणों पर उस की आँच तक नहीं आती । 

इन चासनाओं और नीच पश्रकृतियों का सत्य और उच्च 
विच्चारों में परिचतंन ही मजुष्य का अभीए है | ज्ञानी मलुष्य 

रर 
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इस भ्रम को त्याग देता है कि दूसरों की बुराई उसके दुःख 
का कारण है | उस इस बात का अनुभव ओर रढ़ विद्वास 
हो जाता है कि मेरे दुःख का कारण मेरे अंतरंग में विद्यमान 
हैं। अतएव वह अपने दुःखों और पापों के लिए दूखसरोंकों 
* दोष नहीं देता, कितु अपने ही अंतरंग और हृदय को शुद्ध 
करने के उद्योग में तत्पर होता है । इसी मानसिक्र परिवतन 
से बद अपनी स्वार्थयुक्त नोच प्रकृतियों को त्याग देता है 
और उनके स्थान में ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करता है। 
पाप की खोटो घातु को त्याग. की अश्नि में जला कर उसमें 
से सत्य के शुद्ध और पवित्र स्वर्ण को निकाल लेता है । 


ऐसे मनुष्य पर चाहे जिसने बाहरी हमले हों, कितनी 
ही आपत्तियाँ आचें, वह अपने मार्ग से व्िचलित नहों होता, 
स्थिर जग्प रहता है । वह अपना स्वामी है, न कि सेवक । 
उसने अपनी करायों और चासनाओं को मंद करके खत्य 
को ग्रदण कर लिया है | वह बुराई को दूर करके भलाई में 
तन्‍मय हो गया है और सत्य अलत्य को अच्छी तरह ज्ञान 
गया है । उसने अखय्य को त्याग दिया है और सत्य को 
अंगीफार कर छिया है | दूसरे उसका बुरा चितवन करते' 
८, उसके साथ बुरा व्यवडार करते हैं, परंतु वह दूसरों का 
भला खितवन करता है| जितना अधिक लोग उसके साथ 
बुरा करते हैं उतना ही अधिक उसे मलाई करनेका अवसर 
रहता है। मूर्मे और बुद्धिमान में, छाती ओर अज्ञानी में 
केवल इतना ही 3:त्तर है कि मूर्ख ईंट का जवाब पत्थर देता 
है | दूसरे उसके साथ बुराई करतेहें तो वह भी उनके साथ 
बुराई करता है; कितु बुद्धिमान मनुष्य यदि दूखरे उस पर 
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कोध करते हैं, तो वह उनके साथ दांसि से व्यवद्दार करता 
है| यदि दूसरे डससे द्ष करते हैं तो वह उनसे प्रीति 
करता है । भावाथ, घह बुराई के बदले भलाई करता है। 

संसार में मनुष्य अपने ही अशुद्ध अंतरंग के कारण 
अपने ऊपर दुःखों का भार उठातेहें । जितना मनुष्य अपने 
इृदय को विशुद्ध करता है उतनी ही अधिक टठसे शांति 
होती है । जितनी मानसिक शक्ति मनुष्य कषायों और 
कुवासनाओं के पोषण करने में नष्ट करता है, उतनी ही 
शक्ति का यदि सद॒पयोग किया जाए, तो उच्चतम छान 
की प्राप्ति कर सकता हे । 

मानसिक शक्तियाँ अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की 
होती हैं । जहाँ अज्ञानता है वहाँ शान की संभावना है। 
जहाँ दुःख की बाहुल्‍यता हे वहाँ खुख विद्यमान हे । जहाँ 
बासना है वहाँ शांति है । दुःस्ख का न होना खुख है | पाप 
का उच्दा पुण्य है । भलाई का न होना बुराई है। जहाँ 
विरोध करनेवारली चीज़ होती हे घहाँ वह चीज़ अचशय 
होती है जिसका विरोध किया जाता है । अतएण्व आवश्य- 
कता इस बात की है कि मन को बुराई से भलाई की तरफ़ 
और कुधासनाओं से उच्च आकांक्षाओं को ओर रूगाया 
जाप । 

कर बुद्धिमान पुरुष अपने विचारों को विशुद्ध करते हैं, 
अपने पापों और दोषों को दूर करते हैँ और सत्यको भ्रहण 
करते हैं । इस प्रकार थे अपने को लोभ और कषायके अंध- 
कारमय क्षेत्र से निकाल कर इंश्वरीय संसार में प्रवेश पाते 
हैं और उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करते हैं । 
जपा#> ७9€*--- 
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ब मनुष्य लुभाव की अंघमय अवस्था से निकल 
कर परिणामांतर की प्रकाशमय अचस्था में 
पहुंचता है तो चह संतपदवी को प्राप्त करलेता 
है । उसे अपनी आत्मा के परम और पचिश्न 
करने की आधदयकता प्रतीत होने रूगती है, 
आत्मोन्नति का मार्ग मालूम हो जाताहे और वह उस मार्ग 
का अनुगामी होकर आत्म-कल्याण में तत्पर दो ज्ञाता है। 
परन्तु परिणामांतर में एक समय ऐसा आता हैं कि जब 
बुराई की घटती और भलाई की बढ़ती से मनुष्य फे हृदय 
में एक नवीन दृइय, नवीन ज्ञान, नवीन सृष्टि की उत्पत्ति 
होती है । अब वह ज्ञानी महात्मा कहलाने लगता हैं. और 
माजुत्री जीवन से ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करता है। मानो 
यहां उसका पुनर्जन्म होता है । उसके ज्ञान-नेचों के सामने 
इस नवीन आत्मिक क्षेत्र में उसको नवीन अजभच से और 
नवीन शक्ति से काम करना होता है। यह उत्कड अचस्था 

है | इसी को हम उत्कृष्च वा उत्क्रांत जीवन कहते हैं । 

जब पाप का स्मरण नहीं होता, ज़ब शोक, दु:ख, शंका 
और चिंता का अंत हो जाता है, अथ काम, क्रोध, ईषष्यां और 
देष का मन पर अधिकार नहीं जमता, जब स्वार्थ-साधन के 
लिए दूसरों पर दोषपारोपण करने का विचार नहीं होता, 
ओर जब संपूर्ण अवस्थाएँ कार्य-कारण का भाव समझते 
हुए अच्छी मात्यूम होती हैं और मनको दुःखी नहीं करतीं, 
तब उत्कृष्ठता धाप्त होती है, मजुष्य की परिमित व्यंक्तिद्धा 
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जाती रहती है और उसके स्थान में ईश्वरीय जीवन का 
बोध हो जाता है । बुराई का मैदान पार हो जाता हे और 
सर्वेत्न भलाई ही भलाई दीखने लगती है। 


मजुष्य के ज्ञान के विकाश को ईइवरीय-ब्लान नहों कद्दते, 
यह सर्वथा नवीन होता हें । यद्यपि यह ज्ञान मनुष्य के झ्ञान 
खरे ही उत्पन्न होता है, परन्तु उसका अंग नहीं होता । जिस 
प्रकार बीज से फूल उत्पन्न होता है पर॑तु फूल बीज से 
ऊपर रहता है, उसी प्रकार उत्क्ः जीवन का पाप और 
शोक के नीच जीबन से प्रार्ड्साव होता है, परन्तु उसका 
दर्जा इससे ऊंचा होता है । 


जिस प्रकार स्वार्थयुक्त जीवन का आधार वासना पर 
है, उसी प्रकार उत्कूट जीवनका आधार शांति पर है । इस 
जीवन को प्राप्त करके मनुष्य अशांति से पार हो जाता है । 
जब पूर्ण रूप से भलाई को समझ लिया जाताहै और जान 
लिया जाता है, केवल विचार या सम्मति रूप से नहीं, किंतु 
जब उसका स्वयं अनुभव कर लिया जाना है और उसे अपने 
में उत्पन्न कर लिया ज्ञाता है, तब पूर्ण शांति की प्राधि 
होती है और सदैव परम सुस्त व्याप्त रहता है । 


उत्हाष्ठ जीवन का आधार कषाय या वासना अथवा 

मनोविकारों पर नहीं होता, कितु दृढ़ नियमों और सिद्धांतों 

पर होता है । इस के स्वच्छ निर्मल आकाश में शत्येक 

पदार्थ और घटना का कारण स्पष्ट प्रगट हो जाता है अत- 

एक शोहऋछ और -“चता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। परंतु 

जब तक मलुष्य कषायों और वासनाओं में लिप्त रहते हैं, 
रद 


उत्कृष्ट जीवन | 


हुःखों के भार से दबे रहते हैं और अनेक॑ चिताओं के 
कारण दुःखी रहते हैं, तब तक सब से अधिक चिता उन्हें 
अपने त॒च्छ शरीर की रहती हे | उन्हें सात दिन इसी घातका 
झयाल रहता हे कि किखी तरह दारीर स्वस्थ, निरोगी रहे 
ओर< अनंत काल तक सुखी रहे । सांसारिक विषय वबास- 
नाओं से उनका विछोद्द न दो । इसकी विपरीत उत्कृष्ट 
जीवनमें इन सब वातोंका अभाव हो जाताहे । स्वार्थ जाता 

दस है । अपने निभो खुखों के स्थान में संपूर्ण संसार के 
सुझों का रुयाल आने रगताहे । अपने शरीर संबंधी दुःख 
और चिताएं कपू रबत्‌ उड़ जाती हैँ और सारा जगत्‌ 
अपना ही अपना दीखने लगता हे । 


वासना में केवल स्वार्थ की ही चिता रहती हे । इस 
का कोई नियम या सिर्धात नहीं होता । इसका उद्देहय 
केवल इन्द्रिय-पोषण होता है । ऐसे मनुष्य की इड्छा कभी 
पूरी नहीं होती । नित्य बढ़ती रहती है। कभी घन की 
इच्छा होती है, कभी संतान की इच्छा होती हैं, कभी स्वा- 
स्थ की भावना होती है । यही इच्छा बढ़ते वढ़ते कभी 
स्वर्ग के लिए भी होज्ञाती है ओर वह इस बात की. इच्छा 
फरने लगता है कि में अमर हो ज्ञाऊं ओर अनंत, अक्षय 
जीवन को प्राप्त कर रू । यद्यपि यह इच्छा बड़ी उद्च हे, 
तथापि स्वार्थ को लिए हुए हे, क्योंकि अपने सुख के प्राप्त 
होने ओर दुःस्ब के दूर होने के लिए इच्छा हैं । इसमें इष्ट 
वियोग और ललानेए संयोग का भय रहता हैं| परंतु उत्कृष्ट 
अवस्था में इच्छा और भय दोनों का अमाव हो जाता है । 
न इ वियोग से दुःस्स होता है ओर न इश संयोग से हे 


रु 


शांति-मार्ग । 


प्रकार उसका चिसे शांत और प्रसन्न रहता है । अच्छे 
आदमी का चाहे दारोर बंधन में हो, परंतु उसका मस 
स्वच्छंद रहता है। चाहे शरीर में रोग हो, परन्तु हृदय में 
हे और आनन्द रहता है। 

पक ज्ञानी महात्मा फे एक शिष्य था जो बड़ा सरल 
और शांत स्वभावी था । कई बर्षों तक श्लान-प्राप्ति और 
अभ्यास के वाद एक दिन उसने शुरुज्ञी से एक प्रश्न किया । 
शुरुजी ते प्रश्ष पर कई दिन तक विचार किया, परंतु उस 
का उत्तर न दे सके । तब उन्होंने शिष्य से कहा कि में 
ठुम्हारे प्रश्ष का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। क्‍या तुमने स्वयं 
इसका कोई उत्तर सोचा है ? शिष्य ने कहा, हाँ, शुरुजी, 
मेरी समझ में इसका यह उत्तर आता है। गुरुजी ने उत्तर 
खुन कर कहा, हाँ तुम्दारा उत्तर ठीक है । तुमने ऐसे प्रश्ष 
का उत्तर दिया है जिसको में मी हल नहीं करसका । अब 
से न तो में तुम्हें शिक्षा दे सकता हूँ और न और फोई। 
अब सत्य स्वयमेव तुम में प्रगट हो गया है । तुम ने उस 
पदर्वी को प्राप्त कर लिया है ज्ञिखकों कोई नहीं प्राप्त कर 
सकता । अब तुम्हारा काम दूसरा को शिक्षा देने का है । 
अब तुम शिष्य नहीं रहे, किन्तु गुरू हो गए हो । 

उत्कुए्ट अवस्था को जो मनुष्य प्राप्त हो जाता है, अथवा 
जिसे ईंइवर के दृशन हो जाते हैं. वह जब अएनी पिछली 
अवस्था पर विचार करता है तो उसे मात्दुम होता है कि 
जो जो कए और दुःख मुझे उस समय खहने पड़े वे सब 
मेरे शुरू थे । उन्होंने मुझे उचश्चत मार्ग पर लगाया । 
जितना जितसा मैंने उनके स्वरूप पर दविजञार किया और 
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उस्क्रेश्ट आधन 
अपने को उनसे उसारने का टंयीग किया, वे सुशझ्ललखे दूर 
होते गए । जब वे मुझे पूर्ण रूप से शिक्षा दें चुफें, उनका 
उद्देश्य पूरा दो गया और में उच्च और प्रकाशमय अवस्था 
में पहुँच गया, तो थे मुझे छोड़ कर चछ दिए. । कारण कि 
अब में उनके क्षेत्रले बाहर होगया । अब मुझे उनकी शिक्षत 
या ताड़ना की ज़रूरत नहीं रही, अब में उनसे ऊँचे, चढ़ 
गया हूँ । शिष्य गुरू को नहीं पढ़ा सकता । सूख बुद्धिमान 
को नहीं सिखला सकता, बुराई भलाई का प्रकाश नहीं कर 
सकती । बुराई का उपदेश अपने ही क्षेत्र में होता है, बाहर 
नहीं । भलाई के क्षेत्रमे उसका कोई अधिकार नहीं होता। 


जो पथिक सत्य मार्ग पर चल रहा हे, वह कदापि 
पाप को ग्रहण नहीं करता । वह केवल घर्म की आशक्षा का 
पांलन करता है । परंतु जो मनुष्य यह कह कर पाप-कर्म 
करने पर उतारू हो जाता हे कि इससे मनुष्य बच नहीं 
सकता, इस पर विजय प्राप्त नहीं हो. सकती, वह इस बात 
को स्वीकार करता है कि पाप मुझे दुःख देने और खताने 
के लिए मेरा स्वामी बन रहा हें न फि शिक्षा देने के लिए । 
धरम का प्रेमी पाप का प्रेमी नहीं हो सकता और न चह 
क्षणमात्रक्क लिए पाप का अपने ऊपर अधिकार भान सकता 
है। वह धम का प्रकाश करता हे और धमध्वज्ञा को फह- 
राता है । उसे धम से प्रम है । जब मनष्य सत्य को अपना 
शुरु बना लेता हैं तो वह अखत्य को त्याग देता हे और ज्यों 
ज्यों वह पाप और असत्य को त्यागता जाता है त्यों त्यों बह 
सत्य के अल्ुरूप होता जाताहे यहाँ तक कि अंतर्म साक्षात्‌ 


डर 


शांति-मार्ग । 


खत्य.रूप हो जाताहे । उसके भाव, उसके शब्द और उसके 
कार्य सम्पूर्ण सत्यार्थ हो जाते हैं । 


उत्कए जीवन का विकाश क्रमशः होता है। यद्यपि 
अब तक बहुत कम लोगों ने इसको प्राप्त किया है, तथापि 
समय पाकर एक न एक दिन सब लोगों को इसकी प्राप्ति 
होगी । जिस मनुष्य ने इस जीवन को प्राप्त कर लिया है 
बह फिर पाप-कर्म नहीं करता, शोक और चिंता में श्रखित 
नहीं होता । उसके विचार उसके कार्य और उसका 
मार्ग सभी धरमंयुक्त होते हैं । उसने अपने ऊपर विजय प्राप्त 
कर ली है और संत्य की दरण ले ली है। पाप को उसने 
त्याग दिया है और घम को समझ लिया हे । अब न तो 
मनुष्य उसे उपदेश दे सकते हैं और न पुस्तक शिक्षा दे स- 
कती हैं। अब उसका सम्बन्ध सीधा परमात्मा से है। 
उसी से उसे शिक्षा मिलती है । 





ब्रश 


६-परम सुख । 

ह ब उत्कए अवस्था प्राप्त हो जाती है तो जीवय 
॥ आनंदमय हो ज्ञाता है। ऐसा मनुष्य निरंतर 
खुखका भोग किया करता हे, और वे बाह्य 
ढुःख और कष्ट जिनके कारण साधारण 
4/७३४/९७ ६ मनुष्य नित्यशाः दुःखी रहते हैं, उसके सुख 
को उल्टा बढ़ाते है, कारण कि वे उसके अन्द्र भलाई करने 

के माद्दे को ओर भी अधिक बढ़ा देते हैँ । 
उत्क्रए गुणों से ही उनन्‍्कृष्ठ खुख की प्राति होती हे। 
जो सुम्बावस्था महात्मा ईसा को प्राप्त थी वह उन्हीं के लिए 
है, जो उन जैसे गुणों के धारी हैं, शांतचित्त हैं, हृदय 
के विशुद्ध हैं और दयावान्‌ हैं | उत्क्ए गुण कंबल खुख 
मार्ग की ओर ही ले जाने वाले नहीं हैँ, कितु साक्षात्‌ सुख 
हैं । उत्कए.ट गुणवाले मनुष्य के लिए यह सबंधा असंभव हे 
कि वह दुःखी रहे । दुःख का कारण स्वार्थयूक्त बातों में 
पाया जाता ह न क्रि उन बाता से जिनमे स्वाथ का आइति 
दा जाती हे | यह सम्भव हैं कि मनुष्य में गुण हों और 
चह दुःखो हो, परंतु यह कदापि सम्भव नहीं कि किसी 
मनुष्य में इद्चराय गुण हा ऑर वह दुःखा रहें। मालुषी 
गुणों में स्वार्थ मिला रहता हैं ओर इस कारण से दुःखकी 
सम्भावना है, परंतु इंचचरीय गुणों में से स्वार्थ का म्रैल 
बिलकुल निकल गया है ओर उसके साथ दुःख भी निकल 
गया है | एक्र उदाहरण से यह बात अच्छी तरह समझ में 
आ जाएगी । सम्भव है कि किसी मनुष्य में दूसरे पर 
आक्रमण करने तथा अपनी रक्षा करने के लिए सिह जैसी 
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शांतिनमार्ग ! 


शक्ति और वीरता हो, परंतु इतनी शक्ति होने के कारण उसे 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कारण कि उसकी शाक्ति भी 
माउची है, परतु वह मनष्य जिसमें ईंदइवर्रय गुण हैं ज्ञिस 
की दाक्ति ईश्वरीय है, वह कठिन से कठिन आपत्ति के समय 
में भी सुखी रहेगा, यहाँ तक कि यदि कोई उस पर 
आक्रमण भी करे तो भी बह शांत, सरल रहेगा। केवल उसे 
ही सुख की धाप्ति नहीं होगी, कितु वह अपनी उत्कृष्टता 
और उत्तमता से अपने पर आक्रमण करनेवाले के हृदय में 
से भी करता के भाव को निकाल देगा । 


नि:संदेह मानु्षी गुणों की प्राप्ति से सत्य-मार्ग को 
प्राप्ति में बहुत सहारा मिलता है, परन्तु यह मार्ग बहुत दूर 
और ऊपर है । 


इस अभिप्राय से भलाई करना कि हमको स्वर्ग मिले 
अथवा मोक्ष की धाप्ति हो, यह मा्ुषी ग्रुण है । इस में 
स्वार्थ मिला हुआ है और इस कारण यह शोक और दुःख 
से खाली नहीं हे । उत्कृष्ट गुणों में सदैव परमानंद रहता 
है, कोई स्वार्थयुक्त भाव नहीं होता, कितु मानुषी गुण 
अपूर्ण होते हैं । उनमें स्वार्थ का खोटा मैल मिला रहता है। 
उसे दूर करने की ज़रूरत हे | ईश्वरीय गरुण पूण विशुद्ध 
होते हैं | अब प्रश्न यह है कि वे उत्कृष्ट गुण कौन से हैं जिन 
में परमानंद रहता है । वे निम्न लिखित हैं:-- 


१.--सब से निष्पक्ष भाव रखना, पूर्ण रूप से न्याय 
करना | किसी का पक्ष लेकर दूसरे के विरुद्ध का्यवाद्दी 
न करना । 
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परम-सुख । 


२.--सब जीचों पर चादे मनुष्य हों चाहे तियेच, चादे 
शञ्न॒ हों चाहे मित्र, पूर्ण कृपादृष्टि रखना । 

३.- प्रत्येक दशा में कठिन से कठिन आपत्ति में भी 
संतोष रखना। 

४.--अत्यंत नम्नता रखना, स्वार्थ को बिलकुल तिलांजलि 
देदेना । अपनी क्रियाओं को उसी रूप से देखना जिस रूप 
से दूसरों की क्रियाओं को देखा जाता है । 

५.-- मन और शारीर को अत्यंत विशुद्ध और पविज्न 
रखना । किसी प्रकार भी बुरे विचार को मन में स्थान न 
देना और उसकी कल्पना तक भी न करना । 

६.--मनको सर्देव शांत रखना। चाहे तुम्हारं चहुंओर 
कितना ही विपाद हो और कितने ही क्लेशजन्य कारण हों, 
परन्तु उस दशा में भी तुम्हारें हृदय में अशांति न ह्ो। 

७.-मन में सदा भलाई करने का भाव रखना, बुराई 
का ख्याल तक भी मन में न लाना, बल्कि बुराई के बदले 
3 लाई करना । 

८.--प्राणी मात्र पर दया और करुणा करना । उन के 
३ खों को दूर करना। निर्बों और निःसहायों की खहा- 
यता करना । शत्रु तक की दुःख और निंदा से रक्षा करना। 

६.-सब जीचों के साथ अपरिमित प्रेम ओर सहानु- 
भूति रखना । उनके सुख में खुखी होना और दुःख में 
दुःखी होना। जो जीव खुखी हैं और जिन्हें सफलता प्राप्तहो 
गई है उनके हमें हर्षित होना और जो जीव दुःखी हैं और 
जिन्हें सफलता नहीं हुई, उनसे सहानुभूति रखना ! 
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१०--सब बातों में शांति रखना। सम्पूर्ण जगत्‌ से 
शांति रखना। जिस प्राकृतिक नियम पर सृष्टि चल रही है, 
उससे अग्रसश्न न होना । 

ये गुण ऐसे हैं कि जिनमें बुराई का लेश भी नहीं है, 
भलाई ही भलाई है । इनको प्राप्त करना ही सत्य और 
इंचवरीय मार्ग को अहण करना है और ये ही उन असंख्यात 
उद्योगों के परिणाम हैं जो सुख प्राप्ति के लिए किए जाते हैं 
और ये ही उस मनुष्य के लिए पुरस्कार स्वरूप हैं जो अपने 
ऊपर विजय प्राप्त करता है | ये १० गुण उस मनुष्य के सिर 
के लिए १० हीराँसे जड़ित मुकुट के समान हैं जिसने अपने 
को वश में कर लिया है | इन गुणों से ही एक ज्ञानी महा- 
त्मा का मन सुसज़्ित रहता है | इनके ही कारण वह सदा 
पाप और शोक से, दुःख और संताप से, कष्ट और आपत्ति 
से, सुरक्षित रहता है और उस परम पवित्र आनंद और 
अक्षय अनंत खुख में मप्न रहता है जिसका संसारी स्वार्थी 
मनुष्य अजुमान भी नहीं कर सकते । 

डस ज्ञानी महात्मा ने कषाय और वासना को बिलकुल 
शामन कर दिया हे और नित्य के लिए शांति प्राप्त कर ली 
है | जिस प्रकार तूफान के समय समुद्र की बड़ी २ भयंकर 
लरूहर भी मेरु पहाड़ को अपनी टक्करों से नहीं गिरा सकतीं, 
उसी प्रकार उस महा ऋषि का हृदय भी कषायों और 
बासनाओं की आँधियों से चलायमान नहीं हो सकता जो 
नित्यशा: उसके जीवन के किनारे पर चला करती हैं| बह 
सदा प्रसन्न-चित्त और शांत हृदय रहता है और अक्षय, अनंत 
झुख का भोग किया करता है । 


डे 


७- परप् शांति। 


हाँ वासना है, वहां शांति नहीं । जहां शांति है 
वहां वासना नहीं । इसी बात को ज़ानना 
पवित्र और पूर्ण कार्यों की ईइवरीय भाषा की 
वणमाला के प्रथम अक्षर को सीखना है। 
कारण कि इस बात के ज्ञान से कि वासना 
और शांति साथ साथ नहीं रह सकती, मनुष्य वासना के 
न्याग करने ओर शांति के ग्रहण करने के लिए तेयार 
होता है । 





यद्यपि हम लोग शांति के लिए चिल्लाया करते हैं, 
स्वर्गीय खुख के लिए ईइवर से प्राथना किया करते हैं , 
परंतु झगड़े टंटे को नहीं छोड़ते और चासना में ग्रसित रहते 
हैं । यह अज्ञानता है | ईश्वरीय मुण और ज्ञान से सवा 
अनभिज्वता हैं। इसका नाम ईंइवरीय भाषा की वर्णमाला के 
प्र५म अक्षर को जानना नहों है । 


राग, द्वपष, शांति और दुःख दोनों हृदय में एक साथ 
वास नहीं कर सकते, जहाँ इनमें एक का अतिथिवत्‌ स्वा- 
गत किया जाता है वहां दूसरा अजान और अपरिचित की 
रद निकाल दिया जाता है। जो मनुष्य दूसरों को घृणा 
को दृष्टि से देखता है दूसरे भी उसको घृणा की दृष्टि से 
देखेंगे । जो दूसरों का विरोध करता है, दूसरे भी उसका 
विरोध करेंगे। उस इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए 
और न आश्चय करना चाहिए कि लोगों की राय एक सी 
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नहीं है । उसे समझना चाहिए कि में स्वयं अशांति फैला 
रहा हूं और दुःख बढ़ा रहा हूं | : 

निःसंदेह वह मनुष्य वीर है जो दूसरे पर विजय प्राप्त 
करता है, परन्तु वह उससे कहीं ज्याददह वीर है और सच्चा 
वीर है जो अपने आप को वश में कर लेता है और अपने 
ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है | जिस मनुष्य ने दूसरं पर 
विजय प्राप्त की है, सम्भव है कि वह कभी स्वयं पराजित हो 
जाए, परन्तु जिस मनुष्य ने अपनी इंद्वियों को वश में कर 
लिया है, अपने ऊपर जय प्राप्त कर ली है उस का कभी 
पराजय नहीं हो सकता । 

अपने ऊपर विजय प्राप्त करने सर ही पूर्ण ओर परम 
शांति प्राप्त होती है । मनुष्य उस समय तक इसे नहीं समझ 
सकता और इसको प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि वह 
अपने को संसार की बाद्य वस्तुओं के घोर युद्ध से हटाने 
और अंतस्थ वासनाओं से युद्ध करने की परम आवश्यकता 
को नहीं देख लेता | वह मनुष्य पहिले से परम पविन्न मार्ग 
पर है जिसने इस बात का अनुभव कर लिया है कि संसार 
का छात्र मनुष्य के भीतर है न कि बाहर, उसके ही अशिप्ट 
और अपरिष्कृत विचार उसके विस्मय, अद्यांति और व्यग्रता 
के कारण हैं और उसकी ही अपवित्र वासनाएँ उसकी तथा 
संसार की शांति को भंग करनेवाली हैं । 

यदि किसी मनुष्य ने काम और क्रोध को, ढेोष और 
अहंकार को, स्वार्थ और लोभ को जीत लिया है तो उस ने 
खंसार को जीत लिया है, शांति के शत्रुओं को नष्ट कर दिया 
है और शांति डसको प्राप्त हो गई है । वह मलुष्य लड़ता 
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झगड़ता नहीं है, भोंकता बम्बाता नहीं है, कितु शांत और 
चुपचाप रहता है । उसको शांति को कोई संग नहीं कर 
सकता | 

ज्ञो मनुष्य ज़ोर, दबाव से वशमें किया जाता है वह दिल 
से वश में नहीं होता है । सम्भव है कि बह पहिले से अधिक 
बलवान शज्जञ हो ज्ञाएप, परंतु जो मनुष्य शांति से वश में 
किया जाता है वह दिल से वश में हो जाता है। वह जो 
पहिले शत्रु था, अब मित्र हो ज्ञाता है | ज़ोर और दबाव 
कषायों और वासनाओं पर असर करने है, परन्तु प्रेम और 
शांति अन्त:करण को सुधारते हैं | 

पवित्र और बुद्धिमान मनुष्यों के हृदय में शांति होती 
है | यह उनके कार्यों में पाई जाती है और वे इसे अपने 
जीवन में उपयोग में छाते है । इसकी शक्ति बहुत ज़्यादह 
होती हैं | जहाँ शारीरिक बल स काम नहीं चलता वहाँयह 
कार्यकारी होती है, इसकी छत्नछाया में निष्पाप और धर्मा 
मा मनुष्य खुखी सुरक्षित रहते है । स्वार्थपरता के साप्राज्य 
से बच्चन के लिए लोग इसकी शरण लेने हैं । जो लोग परा- 
ज़ित हो गए हैं उनके लिए यह पनाह हैं, ज्ों माग विचलित 
हो गए हैं उनके लिए. सहारा है और जो लोग पवित्र हे उन 
के लिए मंदिर है । 

जब शांति प्राप्त हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है और 
व्यवहार में आने लगती हैँ, तब शाक और पश्चात्ताप, पाप 
और निराशा, लोभ और स्वार्थ, इच्छा और आताप भावार्थ 
मन के सम्पूर्ण क्लेश स्वार्थ के अन्धकूप में रह ज्ञाते हैं, उससे 
आगे नहीं जासकते । जहाँ इन मानसिक आतापों का वास 
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होता है, उससे परे ईइवरीय आनन्द के देदीप्यमान प्रदेश 
ईंदइबरीय प्रकाश से प्रकाशित रहते हें और उनमें परम 
और पविन्न मार्ग का पथिक समय पाकर आता है । कषाय 
वासना की कीच से निकल कर अनेक दुगुणों के कंटकमय 
जंगलों से होता हुआ और निराशा के सूखे रेगिस्तानों को 
पार करता हुआ सीधा आगे बढ़ता चला जाता है । रास्ते 
में इधर उधर कहीं नहीं ठहरता, यहांतक कि शांति के परम 
पवित्र, विशाल और अनुपम मंदिर में पहुँच जाता है जहाँ 
सर्व प्रकार का खुख च्याप्त है। इस स्थान पर पहुँच कर उस 
की कषाएं सर्वथा क्षय हो ज्ञाती है, मान और अहंकार नष्ट 
हो जाता है, परंतु उसका ज्लान और बल अनन्त हो जाता है। 





'छेछ 


सद्विचार पुस्तक माला की प्रकाशित पुस्तकें । 
१. शांति-मार्ग 


यह पुस्तक अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ जेम्स एलन की 
एक पुस्तक का अनुवाद है | इस पुस्तक में शांति-मार्ग का 
निरूपण किया गया है । विपय-वासना रूपी नरककुण्ड में 
पड़े हुए मनुष्य को यह पुस्तक वहाँ से निकाल कर मोक्ष 
मार्ग पर लगा देती है| इस के पढ़ने से पतित से पतित 
मनुष्य भी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है । जिन 
लोगों का समय रातदिन सांसारिक दुःरों में व्यतीत होता 
है, जो शांति-माग से कोसों दूर हैं, उनके लिए यह पुस्तक 
अत्यन्त उपयोगी है । मूल्य &) 


२. आत्म-रहरप । 
यह भी जैम्स एलन की एक पुस्तक का अचुवाद है । 
किन किन दुर्गुणों के कारण मनुष्य संसार में दुःख उठाता 
है और किन किन सदगुणों से वह उन दुःखों को दूर कर 
के आत्मोन्नति कर सकता है, इसी का इस पुस्तक में विशद्‌ 
रुप से वर्णन किया गया है । आन्मोन्नति के इच्छुकों के 
लिए यह पुस्तक एक अमूल्य रत्न हैं । घिलायत में इस 
3स्तक की हज़ारों प्रतियाँ बिक चुकी हैं । सूल्य &) 
जेसे दर. वे 
३. जेसे चाहे वेसे बन जाओ। . 
यह भी जेम्स एलन की एक पुस्तक का अनुवाद हैं । 
इस पुस्तक का जैसा नाम है वैसा ही इस का गुण है । 
वास्तव में इसके पढ़ने से ओर इसके अनुसार प्रज्॒त्ति करने 
से निर्धत से निर्धन मनुष्य धनवान्‌ ओर मूर्ख से सूखे 
मनुष्य वुद्धिमान्‌ तथा निर्ब से निर्बेल मनुष्य बलवान बन 
सकता है । सूल्य &)॥ 


४. सुख और सफलता के मूल सिद्धान्त । 
यह भी जेम्स एलन की एक पुस्तक का अनुवाद है । 
इस पुस्तक में उन सिद्धान्तों का उल्लेख कियागया है जिनसे 
खुल और सफलता प्राप्त होती है और दुःख और निराशा 
का काला मुंह होता है | मूल्य £)॥ 


[३ १४ 
५. सुख की प्राप्ति का मांगे । 

यह भी जेम्स एलन की एक पुस्तक का अनुवाद है । 
इसमें सुख की प्राप्ति का मार्ग दिखलाया गया हैं। महा- 
त्मा एलन का मत हे कि खच्चा सुख थ्रन सम्पदा में नहीं 
है और न बल और विद्या में है, किन्तु प्रत्यंक मनुष्य के 
भीतर मौजूद है | इसी विषय का इस पुस्तक में विशद्रूप 
सर वर्णन किया गया है । सच्चे सुख के अभिलाषियाों को 
यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । मूल्य ॥) 


(ः 
६. मुक्ति का मांग | 

यह भा जेम्स एलन की एक पुस्तक का अनुवाद हैं । 
इस में मुक्ति के मार्ग का निरूपण किया गया है । यद्यपि 
जम्स एलन अंग्रेज़ थे, परन्तु इस पुस्तक के पढ़ने से ज्ञात 
होगा कि वे वेदान्त शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे । आत्मा, पर- 
मात्मा, ध्यान, ध्याता, ध्रेय, स्वगं, मोक्ष, ब्रह्म, साया आदि 
गूढ़ विषयों पर आपने बड़ी उत्तमता से इस पुस्तक में 
खरल भाषा में विवेचन किया है । आपने कई स्थानों पर 
भमगवद्गीता के भी इलोक उदध्षत किए हूँ । इन विषयों में 
जिन्हे कुछ भी रुचि हो उन्हें इस पुस्तक को अवइय पढ़ना 
चाहिए | ऐसी सरल रीति से ऐसे गूढ़ विषय को किसी 
भी लेखक ने आज़ तक नहीं लिखा है | मूल्य ।%) 


सद्विचार सम्बन्धी अन्य पुस्तकें । 
१. चरित्र-गठन मनाबल | 


यह पुस्तक प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ राल्फ बाल्डोट्ाइन 
की पुस्तक का अनुवाद है | इसमें इस बात को अच्छी तरह 
से दिखलाया गया है कि मनुष्य अपने चरित्र को जैसा 
चाहे वैसा बना सकता है। मूल्य £)॥ 


२. युवाओं का उपदेश । 
यह कावेट साहब की अंग्रेज़ी पुस्तक का अनुवाद है । 
अंग्रेज़ी में इस पुस्तक का बड़ा मान है । इस पुस्तक में जो 
अभी २ युवा हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो विवाह करने वाले 
हैं, ज्ञिनकी स्त्री आचुकी है, जो पिता बनने वाले हैं या बन 
चुके हैं उन सबके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे उपदेश दिए 
हैं । सूल्य ॥£) 


३. सफल गरहस्थ । 
यह पुस्तक ऑँग्रेज़ी के प्रसिद्ध लेखक सरआथर हेल्प्स 
के निबंधों का अनुवाद है। इसमें प्रायः उन सब विषयों 
का वर्णन आगया हैं जिनकी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बड़ी 
भारी आवश्यक्ता है और जिनके द्वारा वे अपने जीवन को 
सुखी बना सकते हैं | जैसे काय्येकुशलता, कुटुम्ब शासन, 
हृदय की गंभीरता आदि। बड़ी उपयोगी पुस्तक है। मूल्य॥&) 
-इसमें जो कुछ लिखा गया है उपयोग और व्यचहार 
की रष्ट्रि से बड़े काम का है| >स्तरस्वती । 
--ग्रहस्थ के दैनिक व्यवहार में आने योग्य प्रत्येक विषय 
पर गस्भीर विवेचन है। पुस्तक मनन करने योग्य है | भाषा 
अच्छी है । -भारतमिन्र । 


-- यह पुस्तक शिक्षाप्रद तथा उपदेश पूर्ण है ! युवकों को 
इसे पढ़ना चाहिए । --बँंगवासी 

-इज्ललेंड के प्रसिद्ध लेखक 'हेल्प्स' ने समाज शास्त्र पर 
बहुत कुछ लिखा है | यह पुस्तक उन्हीं के कई महत्व पूर्ण 
निबन्धों का अनुवाद है ! इसमें व्यवहारोपयोगी बहुत सी 
बातें दी गई हैं । -“अमभ्युदय । 


डे रथ से श्नों 
४. जीवन के महत्व-पूण प्रश्नोंपर प्रकाश । 
अँग्रेज़ी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक जेम्स एलन की 
४ छाइट आन लाइवज डिफीकस्टीज़ ” नामक पुस्तक के 
आधार पर स्वतंत्रता से यह पुस्तक लिखी गई है। आध्या- 
त्मिक दृष्टि स जीवन की कई महत्वपूर्ण बातों पर इस में 
प्रकाश डाला गया है | इसके अनुसार चलने का यल्ल करने 
से जीवन की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर होसकती हैं । नव- 
युवकों के लिए यह पुस्तक खास उपयोगोी है । बढ़िया एंटिक 
पेपर पर सुन्द्रता के साथ छपी है । मूल्य ॥) आना । 
- बड़ी अच्छी पुस्तक है, मनन योग्य हैं। --सरस्वती । 
-पुस्तक बड़ी अच्छी है । --जैनहितेपी । 
-इसमें अध्यात्मिक सम्बन्धी गूढ़ विषयों का विवेचन 
बड़े सरलभावों में किया है । अध्यात्म विषय के जिज्ञासुओं 
को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । - अभ्युदय । 


मंगाने का पताः-- 
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मद्विचार पुस्तक माला । 


हम ने हिन्दी भापा में उक्त नाम की एक पुस्तकमाला 
निकालना धारम्भ किया है । इस्र पुस्तक माला का जैसा 
नाम है, वेंसी हो इस की पुस्तक होंगी | इसमें प्रायः जेम्स 
एलन, राल्फवाल्डो टाइन, टाल्खटाय जैसे प्रसिद्ध विढानों 
की नैतिक पुस्तक निकल्टेंगी ज्ञिन को उन्होंने जीवन पर्यन्त 
अनुभव प्राप्त करके लिखा है । इन पुस्तकों के पढ़ने से नाच 
से नीचे गिरा हुआ मनुष्य भी ऊँचे से ऊँचे चढ़ सकेगा और 
नरककुण्ड से निकल कर मोक्षमाग पर छश सकेगा | इन 
पुस्तकों ने युराप में एक नया युग उत्पन्न कर दिया है, आशा 
है कि भारतवासी भी इन्हें पढ़कर अपने प्राचीन गुण मौरव 
को ध्राप्त करेंगे । 
जो महाशय इस पुस्तक माला के क्थायो ग्राहक होगे 
उन्हें प्रत्येक पुस्तक पोने मूल्य में दी जाएगी. परन्तु उन्हें 
स्थायी ग्राहक होने की ।) प्लीस पहिले मेज्ञ देनी होगो | 
ग्राहकगण जब चाहे ग्राहकभेणी से अपना नाम कटा सकते 
हैं । उनके ।) उन्हें छोटा दिए जाएँगे । 
अभी इस पुस्तकमाल्ा की ६ पुस्तक निकल चुको हैं:- 
१ शांतिमागे 
२ आत्मरहस्य 
३ जैसे चाहों वे बन जाओ 
४ सुख और सफलता के मल सिद्धान्त 
५ सुख की प्राप्ति का मार्ग 
६ मुक्ति का मार्ग 


पताः-मेने जर, हिन्दीसाहित्य भण्डार 
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